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श्रीपरमात्मने नमः 


ब्रह्मचयं 


ब्रह्मच्यण तपसा देवा सत्युसुपाश्नत। 
( अथर्ववेद ) 
ब्रह्मचर्यं ओर तपसे देवताअनि मृद्युको जीत ल्या । 
जिस देरामे प्रत्येक बाककके ल्यि ब्रह्मचर्य अनिवार्य था, 
जिस जातिकी समुनतिके चार नियमित आश्रमे ब्रह्चयै सवसे 
पहला आश्रम था, बड़े खेदका विषय है किं उसी देदा ओर उसी 
चद्यचारयोंकी जातिमे आज ब्रह्मचर्य॑का अभाव हो गया है | जिस 
देदके शिशु सिंहोके साथ खेलते ये, जिस देराके शिद्यु्ओकि 
पदाधातसे पहाडकी चरने चकनाचूर हो जाती थी, बही वीरय 
प्रधान दे आज निर्यं ओर सखहीन हो गया है । आज देशके 
ठाखों वाटक ब्रह्मचर्यके आचरणसे भरष्ट होकर युवावस्था अनेके 
पूर्व ही अपक्त वीर्थक। नाश कर सदाके छ्य बुद्धि, बढ, तेज ओर 
उत्साहसे हाथ धो वैठते हैँ । लाखो युवक नाना प्रकारकी दुव्याधिर्ो- 
से पीडित ह ओर लखों अपने माता-पिता ओर निराधार युवती 
पत्नीको रुाकर मृद्युके अधीन हो रहे है । संयम) नियम, साधनः 
घुख ओर मनुष्यलका तो भीषण हस हो रहय है । इस दुदंशाग्रस्त 
देशकी रक्षा ब्रहमचर्थकी पुनः प्रतिष्ठसे दी हो सकती है । इसीय्ये 
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इस विषरयपर शाख, स्पुरुषोके वाक्य ओर अपने अनुभवके आधार्‌- 
पर कुछ ट्खिनेका विचार किया गया है । 

हमारे जीवनका टस्य ओर उसका साधन 

प्राचीन ऋषि-सुनिर्योनि घुखके अन्वेषणे प्रयत्न करते इए 
बड़े अनुभवसे यह सिद्धान्त निश्चितं किया किं निस्यदुखकी प्रापि 
केवर एक परमाप्माको प्राप्त कर ॒लेनेमें है, यद्ध मनुष्य-जीवनका 
चरम लक्ष्य है, जबतक मनुष्य जगत्‌की सारी अनेकतामें एक व्यापक 
वि्को उपलन्ध नहीं करता तव्रतक उसके दुःखोकी आत्यन्तिक 
निन्रत्ति नहीं होती । अतएव मनुष्यको चाहिये कि वह उस एक 
नित्य ञुद्धः बुद्ध, सच्चिदानन्दको प्राप्त करे ओर ईसीट्ि जीवको 
भगवल्कृपासे यह देवटुंम मानव-देह प्राप्त इई है । परन्त॒ उसकी 
सगमतापूवक श्राति कैसे हयो, इसील्यि मनीषियोने चार आश्रमोका 
विधान किया ओर उनमें ेसा क्रम रक्खा किं जिससे संसारक्ेत्रमे 
भी किसी प्रकारकी वाधा न अवे ओर मनुष्य क्रमशः मुक्तिकी ओर 
भी द्दताके साथ अग्रसर होता जाय । आरम्भसे ही एेसी व्यवस्था 
की गयी किं जिसमें प्रप्येक आय -बालकके हदयमें ब्रहप्रा्तिका लक्ष्य 
स्थिर हो जाय ओर संयम-नियपपूर्वक रहकर वह उसीके उपयोगी 
सर्वं प्रकारकी शिक्षा प्राप्त कर सके । इसील्यि पहले आश्रमका नाम 
इञा श्रह्मचय॑' | जब इस आश्रमकी सारी क्रियाओंको पूर्णं कर्‌ वह 
तेजस्वी युवक ब्रह्मच्यकी कठिन परीक्षामे उतीर्ण हो जाता था, तव 
उसे दूसरे महान्‌ दायिखवपूर्णं आश्रम "गृहस्थः मे प्रवेरा करनेका 
अधिकार प्राप्त होता था ओर वरहो भी उसे ब्रह्मकी प्रापक लक््यको 
सदा ध्यानमे रखते हए विरा हदय , होकर अपना प्रतेक धर्मा. 


५] हमारे जीवनका लक्ष्य ओर उसका साधन 


नुमोदित त्रिया उसी बरह्मकी प्रातिके यि मगवदर्पण-लुद्धिसे सम्पन्न 
करनी पड़ती थी | जब वह गृहस्थके सारे कार्मोको कर चैकता तब 
उसे तीसरे आश्रम वानप्रस्थः में प्रवेद करना पड़ता जर वरहा सम्यव्‌ 
प्रकारसे व्यागकी तैयारी की जाती ओर जव पूरी तैयारी हो चुकती 
तव चुरथोश्रम (संन्यास की दीक्षा ्रहणकर मनुष्य देह्यामिमान- 
सहित बाह्य वस्तुर्ओंका भी सर्वथा पसि्याग कर॒ परमाप्मामे लीन हो 
जाता । सौ वकी आयुके हिसावसे यह नियम धा कि पहले चौवीस 
साकतक मनुष्य ब्रहमचर्यका पालन करे, पचीससे पचासतक गृहस्थ 
मै रदे, पचास पूरे होते ही दम्पति अरण्यवासी होकर वानग्रस्थाश्रम- 
का सेवन करे ओर पचहत्तरयै वर्स जीवनके रेष सुू्ततक 
सन्यासाश्रम रहे । ठोग कह सकते है कि "यह व्यवस्था तो सौ 
र्पैकी आके काठमे थी, इस समय यह॒कयोकर हो सकती है £ 
परन्तु वे भूकते है । यदि शाखके व्यवस्थालुसार मनुष्य चौबीस 
साख्तक अखण्ड त्रह्मचर्थका सेवन करे तो अव भी सौ वधैकी 
आयुका प्राप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है । आयु घटनेका कारण 
तो. ्रहमचर्थका नारा दी है-। जव देशमे ब्रह्मचर्थका पूर्णे प्रचार 
था, तव यहा न तो इतनी व्याधि थीं ओर न युबावस्थामें प्रायः 
कोई मरता ही था । परन्तु आजकी दशा उससे सर्वथा विपरीत 
है | हमने जीवनके मू ब्रहमचयेको शड्‌ दिया इसीसे हमारी 
देसी दुरवस्था हो गथी । यह स्मरण रखना चाहिये कि जबतक 
हमारे देदाम ब्रह्मचर्यैकी पुनः प्रतिष्ठा नहीं होती, तबतकं हमरा 
उत्थान होना बड़ा ह्वी कठिन है । कच्ची नीवपर इमारत नहीं उठ 
सकती | यदि उठा दी जाती है तो वह इतनी कमजोर होती ह 
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कि जरा-से धक्केसे ही गिर पडती है | इती प्रकार ब्रह्मचयेकरे विना 
जीवन नहीं टिक सकता; यदि कहीं कुछ रहता है तो वह दुःखसे 
भरा हआ रहता है, सो मी खल्प काच्के व्यि ही | यदीकारण है 
कि अज हमारी इतनी दुदंश है । 
५५ (९ 
वीयंधारण ही ब्रह्मचयं दै 

शरीरम ओजस्‌ घातुका होना ही जीवनका कारण है । 

वाग्भट कहते है - 
ओजश्च तेजो धातूनां युकरन्तानां परं स्पृतम्‌ । 
हदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिवन्धनम्‌ ॥ 
यस्य॒ परवृद्धौ देहस्य तष्िुष्िवलोदथाः । 
यन्नादो नियतो नारो यर्भिस्तिएठति जीवनम्‌ ॥ 
निष्पाद्यन्ते यतो भावा विविधा देदसंश्रयाः। 
उत्साहभ्रतिभाधे्यलावण्यसुकुमारताः ॥ 

“रसे छेकर वीयतक सतो घातुओंका जो तेज है उसे ओजत्‌ 
कहते है । ओजस्‌ प्रधानतया हृदयमे रहता है, पर वह समस्त शरीर- 
मे व्याप है | ओजसृकी बद्धिसे ही तट, पुष्टि ओर वकी उत्पत्ति 
होती है । ओजस्‌के नाशसे ही मृ्यु होती है । यह ओजस्‌ पदां 
ही जीवनका आधार है; इसीसे उत्साह, प्रतिभा, धैय, छवण्य 
ओर सुकुमारताकी प्राप्ति होती है | यह ओजस्‌ कसे आता 
है £ महर्षिं सुश्रुत कहते है - 

रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्परं तेजस्तत्‌ 
खल्वोजस्तदेव वरमिति । 

“ससे ्क्रतक सातां धातुओके परम तेज भावको ओजस्‌ 


७ | वीर्यध(रण हयी बरह्मचर्यं हे 


वहते है, यदी बढ है | यद ओजस्‌ कैसा है ओर कर्द रहता 
है १ शाङ्खधरका वचन है-- 

ओजः सर्वशरीरस्थं स्निश्धं शीतं स्थिरं सितम्‌ । 

सोमात्मकं शरीरस्य वपुष्िकरं मतम्‌ ॥ 

(ओजस्‌ सारे शरीरमे रहता दै । यह स्निग्धः शीतर सिर, 
्रतवर्ण, सोमासक ओर शरीरके व्यि बल तथा पुष्टिका देनेवाङा है । 

इससे सिद्ध हो गया कि इस ओजसु करी उत्पतति वीर्थसे होती 
हे | अतएव वीर्यं ही जीवनघारणक्रा प्रान उपदान है, यदी 
जीवनका प्रधान अत्ररम्बन है । अब यह जानना चाहिये कि 
वीर्यं कया है ओर उक्तकी उत्पत्ति कैसे होती है ! आयुरवेदके अनुसार 
दापीरमें सप्त घातुर्भक। रहना आवरश्यक है, ये पदाथ मनुष्य 
जीवनक धारण करते है, इीसे इन्दं घातु कहते दै । 

एते सख्त स्वयं . स्थित्वा देदं दधति यन्टृणाम्‌ । 
रसाखङमांसयेदो ऽस्थिम्ञाखकराणि धातवः ॥ 

“स, स्क, मांस, मेद, अस्थि, मजा ओर शुक्र ८ वीयं )-ये 
सात पदार्थं स्वयं खित रहकर मनुर्योकी देहको धारण करते है? 
इसीसे इनका नाम धातु है, मनुष्य जो इछ भी खाता-पीता, 
रीय क्गाता या सुँघता है वह शरीरम जाकर सबसे पहले 
रकी उत्ति करता है ओर उसीसे क्रमशः अन्य घातुर्पँ बनती है । 

रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते 1 
मेदसोऽस्थि ठतो मज्ञा मज्ञायाः श्त खस्भवः ॥ 
सौजनका सवसे पहले रस॒ बनता है; रससे रषि रुधिरसे 
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मांस? मांससे मेद, मेदसे अस्थि, अधस मजा ओर मनासे सत्वा 
सवका सर्‌ पदाथ ववीर्यः बनता है ८ यही वीर्यं ओजसखूधी 
महान्‌ तेज वनकर सम्पूरणं शरीरम चमकने ठगता है ) | 

एकं धातुके पचकर द्री धातु बननेमे पच दिन ख्गते है । 
सार पदां तो शरीरें रह जाता है ओर पाचनकी प्रत्येक क्रिया 
मे बचा हआ कूडा-कचरा, मल, मूत्र, पसीना, तैल, नाखून ओर 
दाढ़ी आदिके बाटोंके रूपमे बाहर निकल जाता है| वीय वनते 
ही उसकी पाचनक्रिया रुक जाती है ओर वह सार पदार्थं ओजस 
के रूपमे शरीरम सित रहता है । इस प्रकार रससे केकर वीर्य 
वनने प्रत्येक धातुम पच दिनके हिसावसे छः धातुओंके पाचनं 
तीस दिन लगते है । आजके खाये हृए पदार्थका तीस्व दिन वीर्य 
बनता है । पक्यो चालीस सेर मोजनसे एक सेर्‌ रक्त बनता है ओर 
उस एक सेर रुधिरसे दो तोला वीर्थ॑बनता है | प्रतिदिन पक्ता 
एक सेर खानेवाटा मनुष्य भी एक महीने तीस सेर ही पदार्थ 
खाता है । उपर्युक्त हिसावसे तीस सेर सूराकसे एक ॒महीनेमें 
डेढ तोला वीर्य बनता है, यह महीनेभरकी कमाई है । एक वारक 
ली-सदहवासमें डद तोलेसे कम वीर्य॑नही जाता । अब विचार 
करना चाहिये किं जो महीनेभरकी कमाई एक क्षणमे खो देता 
है ओर उसे प्रतिदिन इसी एकार खोना चाहता दै, उसका दिवास 
निकठते क्या देर लगती है ? शाखमिं कहा है- - 

करं सोम्यं सितं स्निग्धं वलु्िकरं स्तम्‌ । 

गभबीजं वपुःखसारो जीवनाश्रय उत्तम ॥ 

वीय, सोम्य, सवेत, सिनिग्ध, बरक ओर पुष्टिकारक, गमका 


९] वीर्यधारण ही बह्मचय < बरह्मचर्यं 


ीयेधारण ह बहच -~ 
बीज, शरीरका श्रेष्ठ सार ओर जीवनका प्रधान आश्रय है ।› यह--- 

यथा पयसि सरपिस्तु गुडच्चेश्चुरसे यथा । 

पयं हि सके काये शकर तिष्ठति देदिनाम्‌ ॥ 

_ सवके छरीर उसी प्रकारसे व्यापक है जैसे दुमे षी 
ओर श्वके रसम गुड व्यापक रहता है। 

इसील्ि जैसे दूधनेसे मक्लन निकालनेमे दूघको मथना 
जीर $्मेसे गुड निकालनेमे ईखको निचोडना पडता है वैसे ही 
एवः वंद वीर्थको निकामे सारे शरीरको मथना या निचोड्‌ 
डाटना पडता है । जसे घी निकारनेके बाद द्प सारदीन, निस्तेज 
ओर $खका दण्ड खोखला ओर चूर-चूर हो जाता है वैसे ही 
वीर्ये निकठनेसे शरीर भी सारहीनः तिस्तेज, खोखा ओर 
चूर-चूर हो जाता है । शरीरकी तमाम नाड्यौ दीठी पड़ जाती 
है ओर प्रत्येक अवयवमें उदासी छ जाती है । वी्यके पतनम ही 
मनुष्यका पतन है ओर वीर्ये धारणे ही सनुष्यका जीवन है। 
वीर्यधारणको ही ब्रह्मचर्यं कहते है" - 

शवीर्यधारणं बरह्मचयम्‌' 

शिवसंहितामे कहा है-- 

मरणं विन्दुपातेन जीवनं विन्टुध्रारणात्‌ ॥ 

तस्मादतिभ्रयत्तेन कुरुते बिन्दुधारणम्‌ ॥ 

(बिन्दुपातसे दयी गृ्यु है ओर इस विन्दुके धारणम ही जीवन 
है, अतरव अति परयल्तपूवैक विन्दु, धारण करएन चाहिये ।› भगवान्‌ 
हिबजी इसी ८ बिन्दुधारण ) ब्रह्मचर्के प्रतापसे इतने प्रभाव- 
सम्पन्न है जो हलाहल विषको पीकर भी खस्य रह सके । यद 


त्र°र्- 
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सन माहास्य कामदेवपर विजय करनेका ही है | भगवान्‌ शिव 
स्वयं कहते है-- 
सिद्धे बिन्दौ महारत्ने कि न सिद्ध्यति भूतले । 

यस्य॒ प्रसादान्महिमा ममाप्येतादश्चो ऽभवत्‌ ॥ 

“जिसके प्रभावसे सम्पूणं ब्रह्माण्डमे मेरी रेसी महिमा हई 
है उस ८ वीर्यं ) बरिन्ुके धारणसे जगतमे कोन-सा कार्य रेसा है 
जो सिद्ध नहीं हो सकता £ 

भक्तराज हनूमान्‌ ओर पितामह भीष्मके ब्रहमचर्यका प्रताप 
जगतप्रसिद्ध है । वस्तवे यह स्था सव्य वात है कि ब्रह्मचर्थ 
ही सारे पुर्पार्थोका मू है । इससे मनुष्य सदा नीरोग ओर दुखी 
रहता है, इसीसे अकाल, जरा ओर मृल्युसे रक्षा होती है । इसीसे 
दृष्ट-प्ट-बट्ष्ठ ओर धर्मपरायण सन्तान उन्न होती है, इसीसे 
मनुष्य दीर्घजीवी, श्ुतिसम्पन्न, सत्यवादी, जितेन्द्रिय ओर धमनिठ 
होता है, इसीसे भजन ओर ध्यानी योग्यता प्राप्त होती है, इसीसे 
योगके साधनम रुचि ओर सिद्धि प्राप्त होती है, हसीसे मनुष्य निर्भय 
जीर विनम्र होकर जगत्‌की सेवा कर सकता है ओर इसीके ब्रल्से 
अन्तमं परमात्माको भी शर्त कर सकता है । यदी सर्वप्रथम परम 
साधन है । प्रजापति ब्रह्माजीने देवराज इन्दरसे दीर्धकाठतका ब्रह्म 
चर्यका पान करानेके बाद ही उसे ब्रह्मवियावे उपदेशका अधिकारी 
समञ्चा था | भगवानूने गीताम कहा है- - 

“यदिच्छन्तो बरह्मचर्यं चरन्ति 
(८ । ११ ) 
(परमात्ाकी पराके, इच्छुक त्रह्मचयैका पाख्न करते है 


१९] वीर्यनारा ओर उससे हानि, 


अतएव यदि हसे भगवसप्रा्तिकी अभिखाषा है तो मन लख्गाकर स्वयं 
्रह्मच्ैका सेवन करना ओर अपनी सन्तानोसि करवाना चाहिय, 
जिससे आगे चक्कर वे भगवय्प्ापिके अधिकारी बन सरके । जो लोग 
देसा नहीं करते वे अपने ही वैपर जप्‌ कुल्हाड़ी मार रहे है । 
वीर्यना्च ओर उससे हानि 
वीर्यका नाशा मैथुनसे होता है । हमरे शासखमिं आठ प्रकारके 
मैथुन बताये गये दै ओर उनसे बचनेको ही ब्रह्मचर्यं कदा है-- 
स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं शगह्यभाषणम्‌ । 
सङ्कल्पो ऽध्यवखायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 


एतत्पुनमश्ाज्ञ प्रवदन्ति मनीषिणः 
चिपरीतं वरह्मचयंमचुष्ठेयं मुसुश्चभिः ॥ 


८ १) किसी जीका किसी अवस्थामे स्मरण करना, (२ ) 
उसके रूप-गुणोका वर्णन करना, खी-सम्बन्धी चच करना या गीत गाना 
श्रृङ्खाररसके प्रन्थोको पद्ना आदि, (२३) ख्ियोके साथ ताराः 
चौपड आदि खेकना‰ (४ ) खीको बुरी दष्िसे देखना, ( ५ ) लीसे 
एकान्तम बाते करना, ( ६ ) खीको प्रा कनेक स्यि मनमे संकल्प 
करना, ( ७ ) स्ीकी प्रा्तिके लिये प्रयत्न करना ओर ( ८ ) प्रवयक्ष 
सहवास करना---ये आठ प्रकारके मैथुन विदवानोने बताये है| 
मोक्षकी कामनावालोंको इन आसे अवश्य वचना चाहिये । 


# बहूत-ते लोग ॒दोलीके अवसरपर्‌ भोजाई, साली? साठेकी ज्वी? 
मिन्र-प्नी या पदोसिनौके साय फाग खेला करते रै, इसको भी एक प्रकार 
का मेथुन समन्चना चाहिये । सव स्री-पुखुषोको इस पापाचारसे अवश्य 
बचना चाये । 
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पर-खीके साथ तो मैथुन करना सर्वथा निषिद्ध है ही, रन्त॒ 
अपनी खीके साथ भी इन आट प्रकारके मैथुनोसे मुमुक्षुओंको 
बचना चाहिये । खीके किसी प्रकारके सम्बन्धे ही वीर्यनाश होता 
है । प्रवयक्ष. सहवासके अतिरक्त अन्य प्रकारके मैथुने वीर्य 
स्खकित होकर अण्डकोषोमिं आ ठहरता है, जिनसे धातुदोर्बल्य, 
स्वप्नविकार, प्रमेहः मूत्रकृच्छु, यक्ष्मा आदि अनेक प्रकारकी वीमासियिँ 
हो जाती है | आजकल्की सभ्यतामे तो रथुनके ओर भी अनेक 
अनैसर्गिक उपायोका आविष्कार हुआ है, जिनसे प्रत्यक्ष सहवासके 
सट्टा ही भीषणताके साय वीर्याच होता है ओर यह पापाचार 
उत्तरोत्तर न्दता जा रहा है | फल भी हा्ोहाथ मिक रहा है । 
मन ओर शरीर दुर्थक हो जाता है, गाढ पचक जति है, चेहरा 
पीला पड़ जाता है, स्मरण्क्ति चटी जाती है, मस्तकमे चक्र 
अते है, हदय कमजोर हो जाता है, ओं जलने र्गी है, क्षुधा 
मारी जाती है, जी घनडाता है, सुखसे नीद नहीं आती ओर 
आट्स्य घेरे रहता है, सारांरा यह कि जीवन क्लेशोका समुद्र बन 
जाता ह । आयुर्ेदशाखमे अर्श, पाण्डु, रक्तपित्त, राजयक्ष्मा, कास- 
स्वरभेद्‌, मूच्छ, दाह, अग्निमान्व ओर वात आदि रोर्गोका कारण 
वीर्यका अधिक नाश होना ही बतलाया है | पाशचाच्य डाक्टरोका 
मी यही मत है । देसी अवस्थामें मनन-ध्यान तो हो ही केस सकते है 
अतएव प्रत्येक सुलके इच्छुक मनुम्यको चाहिये कि वह्‌ स्यं त्रहम- 
चर्य॑का प्राछन करे ओर अपनी सन्ततिसे करवावे । माता-परिताका 
कर्तव्य है कि वे गर्माधानकालसे क्च बड़ी सावधानीके साथ बालकके 
मावी जीवनको ब्रहचर्यके प्रतापसे सुखमय बनानेका उपाय करं । 


१३ ] वीर्यनाश ओर उससे हानि 


जव गते बालक हो तव माता-पिता कभी किसी प्रकारकी गंदी 
वतिं न करे, बुरे उपन्यास-नाटक न पदं । न बुरे नाटक-सिनेमा 
देखे, श्वङ्गारके तथा अशील चिन्न न देखे, धमेशाल्का अध्ययन 
कर, भक्त ओर धार्मिक वीरकी गाथा सुने ओर पदे । गर्भकालमे 
माताकी जैसी चेश होती है वैसी दी उनकी सन्तान बनती है । 
इस बातको प्राच्य ओर ॒पाश्वास्य समी विज्ञानवेत्ता्भने स्वीकार 
किया है । वीर नवयुवक अभिमन्युने चक्रत्यूहका वेध करना भचर 
जके ग्ने ही सीखा था, भक्तराज प्रहाद्पर मक्तिका प्रमाव 
गरमकार्पे ही पड़ गया था र भी अनेक उदाहरण है । वचा 
पैदा हयोनेके बाद माता-पिता उसे अवबोध समञ्चकर कभी उसके सामने 
गंदी बाते ओर गंदीचष्टान करे, सगाई-विवाह आदिकी चचौ- 
तक न चले, विचभ्यासे योग्य हनेषर उसे रेसे सदाचारी सदरुके 
समीप मेज, जरह ब्रह्मचयेकी ओर धर्मकी रिक्षाका विरेषरूपसे 
परनन हो । आजकलके स्कूर-कालिजोकी ते बडी ही बुरी दा है । 
सोभाग्य शायद ही कोई देखा स्कूढं या कालेज होगा जहां 
वाक दुराचरण न कते हय । बडे ही खेदका विषय है किं भारत- 
करे भावी आशास्थरः भारत-जननीके श्रिय बालकोकी जीवनराक्ति 
शिक्षाके नामपर बुरी तरहसे न हयो रदी है | प्रथम तो 
पा्चाच्य रिक्षाका विषैठा रोग ही बालकको अपने धर्भसे 
निरा देता है, दुसरे आजकठके स्कूट-कालेजोका विषयत्रवान्‌ ` 
वरिगडा हआ वातावरण उनके जीवनकी प्रायः समस्त, शक्तिको 
व्रिगाड देता है 1 हमारी जातिके जीवनम यह एक बडा भारी 
धुन कग गया है । यदि इससे रषा न ड्ईतो वडा अनथै हो 
जानकी आशङ्का है । मनीवियोंको शीघ्र ही सचेत होना चाहिये । 
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कहां तो सब प्रकारसे इन्दरियसंयम कर ब्रहमप्रापिके ल्यि अरण्यवासी, 
त्यागी गुरुकी ज्ोपडीमे रहकर सव प्रकारकी सत्‌-शिक्षाओकि प्रा 
करनेका स्तुत्य आदं ओर कँ आज बड़ी-बड़ी अद्राल्काओमे 
ग्रायः असंयमी भाड़ेके रिक्षकोंारा विषय-प्रसविनी, जड्वादमें 
खगा देनेवाटी द्युष्क अविवाख्पी विदाका शिक्षण । जरा प्राचीन 
गुर्कुलोमे जाकर रहनेवले ब्रह्मचारी विया्थि्योके पवित्र जीवनको 
देिये । विाम्यासके योग्य होते ही बाछक उपनयनसंस्कारसे 
संस्कृत होकर मात-पिता ओर धर-बारको व्यागकर अकेटा समिताणि 
होकर स्यागी ओर विदान्‌ वनवासी गुरुके गृहमे जाता है ओर गुुको 
परमात्मा समञ्चकर उसकी सब प्रकारसे सेवा करता दुआ त्रहमचर्म- 
आश्रमके कठिन नियमोका पालन करता हआ, श्रद्धा ओर भक्तिके 
साथ सदूविधाका अध्ययन करता है । ब्र्मचारीके च्यि नियम है _ 

सेवेतेमांस्तु नियमान्‌ ब्रह्मचारी गुरौ वसन्‌ । 

सन्नियस्येन्द्रिय्रामं तपोचद्धःयर्थमात्मनः ॥ 

नित्यं स्नात्वा शुचिः योद्‌ देवरपिपिठतर्पणम्‌ । 

देवताभ्यर्चनं चेव समिदाधानमेव च ॥ 

वजेयेन्मधु मांसं च गन्धं माल्यं रसान्‌ चियः। 

युक्तानि यानि सखवौणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌ ॥ 

अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुपानच्छधारणम्‌ । 

कामं क्रोधं च छोभं च नर्तनं गीतवादनम्‌ ॥ 

यूत च जनवादं च परिवाद तथाचतम्‌ । 

सखरीणां च ब्ेक्षणालम्भुपघातं परस्य च ॥ 

पकः _ शयीत सवे न रेतः स्कन्द्येत्कचित्‌। 

कामाद्धि स्कन्दयत्रेतो हिनस्ति वतभात्मनः॥ 





१५] वीर्यनाद ओर उससे हानि 
स्वप्ते सिक्त्वा व्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । 
स्नात्वाकमर्चयित्वा निः पुनमौमित्य॒चं जपेत्‌ ॥ 

( मनुस्परति २ । १७५-१८१ ) 

श्रह्मचारी गुरुके घरमे रहकर अपने तपक॑ बद्धिके लिय समस्त 
इन्दिर्योको वशम रखकर इन नियर्मोका पालन करे । नित्य नहाकर 
शद्ध होकर देव, ऋषि ओर ॒पितररोका तर्पण करे, देवतार्ओका 
यथाविधि पूजन वरे, वनमेसे यज्ञके लि ठकडिर्यौ खाकर हवन 
करे । राहद, मांस, चन्दन, इत्र आदिं पदार्थ, एर, माला, रसः 
लिया ओर सब प्रकारके आसवोंका तथा प्राणिर्योकी हिंसाका स्वया 

त्याग करे । शरीरमे तेर न ठगावे, ओखर सुरमा न डके, जूते न 

पहने, छत्ता न रक्खे; कामः क्रोधः ढोभको व्याग दे, चृत्य न करः 

मीत न गरे, वाजा न बजवे, ज्‌आ न खेले, परचच न करे, निन्दा 

न करे, च्ूठ न बोले, सीको न देखे, न स्प करे, पराई बुराई न 

करे, सर्वत्र केढा सोवेः वी्यपात कमी न करे । जो विचार्थी 

कामनासे वीर्बपात करता है, बह अपने ब्रह्मचर्यव्रतका नाडा करता 
है । निना इच्छाके यदि स्वप्नमे वीर्थपात हो जाय तो सबेरे नह्ाकर 
सूयं भगवानूका पूजन करे ओर पपुनमामेविन्दियःकी ऋचाका 
तीन बार जप करे ।› यह थी ब्र्चारीकी जीवन चया । राजकुमार 
ओर दरि मिखारीके बाखकमें कोई भेद नहीं था । भगवान्‌, छता 
ञौर दणि सुदामाके एकं साथ सान्दीपनिके घरमे रहकर विद्यध्ययन 
कनेकी कथा प्रसिद्ध है । अव इसके साथ वर्तमान कारके छात्रक 
तुठना कीजिये । करौ तो इन्द्रियसंयमी, विनम्र; गुरुसेवक, त्यागी, 
विलसशुल्य, पक्रित्रकायमनः घर्भज्ञाननिपुण, दखरभक्त दण्डमेखरा- 
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धारी, सीधा-सादा ब्रह्मचारी ओर कँ इन्दियलोप, उदण्ड, 
्रोफेसर्ोकी दिल्ल¶ी उड़ानेवाढा विषयी, शौकीन, अपवित्र शरीर- 
मनवाला, धर्दरोही, ईसवरनिन्दक, वूट-शट-रिवाच-चरमा ओर 
चमड़की बेग॒धारण करनेवाला, अभिमानी, कालेजका अप-टू-उट 
फैसनेवक छात्र # कितना भयानक पचिर्तन है । स्व॑ आज 
नरकार्णव वन गया है । ऋषिसेवित, वेद-ध्वनिपुनीत, यज्ञशाला- 
मण्डित पवित्र मारतभूमिमे आज सम्यता ओर शिक्षाके नामपर 
मयादाञन्य विलास-वासनाका ताण्डवृव्य हो रहा है । प्राचीन 
भरमप्राण अआर्यजाति आज इस धर्मदून्य जडवादकी बाहरी चमक. 
दमकसे चमत्कृत ओर आत्मविस्मृत होकर आपात-रमणीय विधू 
विषरयोका सेवन कर जर्जरित घौर मृतप्राय हो रही है | यदि इस 
जाति जीवनक ज्योतिको पुनः प्रज्वलति करना है तो प्राचीन 
पावन आदराको सामने रखकर वर्तमान आवद्यकता्ओंकी मर्यादित 
पूरके साधनोसदित  धर्ममूढकं ब्रहमचर्थप्रधान गुरकुखकी स्थापना 
करनी चाहिये । व्यागी, सदाचारी, विद्वान्‌, परसेवापरायण, सच्चे 
ब्राह्णोको तैयार होना चाहिये । प्राचीन प्रणाटीके अनुसार निःस्वार्भ- 
मावसे सरवभूतस्थित ईस्रकी सेवा करनेके ल्थि ओर पवित, गङ्खा- 
यमुना-सेवित, प्राकृतिक सोन्दर्यसम्पन्न, निर्जन स्थानोमे रहकर 
सुन्दर आश्रमोकी स्थापनाके व्यि सव कोगोको चाहिये किं यदि 
सम्भव हो तो से निःखार्था सदाचारी गुरुरओंकी सेवामे अपने-अपने 

# इस कथनका यह्‌ तात्ययं नहीं है किं आजकल सभी विदर्थी इम 
कारके है | पाचीन स्थितिके साथ वर्तमान स्थितिकी ठल्ना करते हूए 
साधारण इष्टे एेसा लिखा गया है । कोई सजन इसको बुरा न माने । 
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बालकोको मोह ओर अभिमानको छोडकर भेजें । यदि देरमे एेसे दो- 
चार भी आदर गुरुकुलखोकी स्थापना ह्यो जाय तो आगे चक्कर बडा 
लाम हो सकता है । आवद्यकता है व्यागी, विद्वान्‌ ओर सदाचारी 
सदपुरुषोकी जो इस मदान्‌ कार्थके अधिकारी है । यदि इस बातका 
शीघ्र को$ प्रबन्ध नहीं हआ ओर सब ओरसे वीर्थनाशका दुकरत्य 
यों ही जारी रहा तो न माम इस देशकी ओर कैसी दुद॑शा होगी ! 
यह्‌ सद्‌ा स्मरण रखना चाहिये किं वीर्यनारासे ही सरवैनारा होता 
है । कु विद्ानोंका कथन है कि यदि वीर अभिमन्यु ओर भक्त 
सुधन्वा युदधक्ेत्रमे जाते समय वीर्यपात न करते तो उत्त समय 
उनकी मयु न होती । अतएव सवको सावधानीके साथ वीर्थरक्षा 
करनी चाहिये । मगवान्‌ सतव्रको सुबुद्धि दे । 
वारु-विवाह 

आजकठ बाल्कोके माता-पिता या अभिभवकोकी ओरसे एक 
बड़ी भूर ओर होरदी है, वह दहै छोटी उश्रमे अपने बाुकः 
बालिकाओंका विवाह कर उन्हे ब्रह्मचर्यके पवित्र पथसे गिरा देना । 

दिदू-धर्मशालके अनुलार विवाह निरा खिलवाड़ या केवल 
इन्दरिय-काठसा चरितार्थं करनेका साधन नीं है | विवाह एक 
पवित्र ओर आवदयक संस्कार है । विवाह गृहस्थाश्रमकी बुनियाद 
है ओर गृहस्थाश्रमका उद्देश्य है खी-पुरु दोनोंकी एकता 
सम्पादन कर पवित प्रमसे एक सूत्रम वधक ध्माचरणमें ्रदृत्त 
होना ओर यथासाध्य तीनों आश्रमवाति्योकी सेवा कर्के 
भगवस्परा्तिके व्यि प्रस्तुत होना । गृहस्थाश्रम तभी सिद्ध 
होता है जब कि दम्पति काम, क्रोध, छोभसे बचे रहकर ईखर- 


€ 


जह्यचयं | १८ 


भावसे जगत्की सेवा कर ओर शाखके मर्यादानुसार यथावदयक समस्त 
ग्यवह्णार कर ॒देवर्षि-पितृ-कछणसे सुक्त होते है । शास्र कहता है- - 
“पुजाथे क्रियते भार्याः 

(माया पुत्रोत्पादनके च्य करनी चाहिये न कि विलास- 
वासनाके व्यि । ली सहधर्मिणी है, विलसकी सामग्री नहीं । 
विवाह किया जाता है संयमके व्यि, न कि उच्छर्चरुताको आश्रय 
देनेके ल्य । आज हम इस परम सत्यको मूर गये है, इसीच्यि 
तो स्वर्गके नन्दनकाननके सदश हमारा सुखमय गृहस्थ आज 
नरकपुरी वन रहा है । विवाहका दायित्व ओर उसका असटी उद्देश्य 
हम भूक गये है । विवाहकी धामिकताको छोडकर आज हमने उसे 
केवर इन्दरिय-सुख-साधनका ही द्वार बना लिया है । शा कहता 
है किं चोवीस वर्धपर्यन्त गुरुगृहमें निवास कनेके उपरान्त जन युवक 
विदयाबलसम्पनन होता है, जब वह॒ जपनी जीविका स्यं निर्वाह 
कएने योग्य होता है तव उसे गृहस्थाश्रमके पवित्र द्वारे प्रवेश करनेका 
अधिकार प्राप्त होता हे । आज हम इस महच्छपूणं भयवस्थाको 
चलाकर अबोध बालक-वाटिकाओंका गुडे-गृठियोका-सा विवाह कर 
उनके भावी जीवनको नष्ट कर डल्ते ह | निन बन्चोको धोती 
पहननेका शऊर्‌ नहीं उन्हे हम गृहस्थाश्रमके कठिन बन्धनमे बोधते हैं| 
वे ेचारे अबोध बाटक इसका मर्म क्या जने उन्हें क्या पता किं 
विवाहमे पति-पती भापक्में क्या प्रतिङ्गा करते हं? बारुक केवर 
वरिवाहको एक भामोद मानकर खुशीमें शूञ पिरत है, परन्तु जो 
बुद्धिमान्‌ छोग देसे विवाहौका परिणाम जानते है, उन्दरे अनो 
बालकोके इस अपोद-श्मोदपरणं विनोदपर सुलाई आती है । हमारे 
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युवकोकी अवस्था तो देखिये ! जवानी अनेके पहले ही बुढापा आ 
गया है । यही सिति च्ियोकी है, शायद ही कोई एेसी युवती हो 
जो प्रदर या रजोषिकारङ रोगसे पीडिता न हो ! युवक ओर युवति्यो- 
की मृष्यु-संख्या देखकर तो कलेजा कँपता है | कर्यो खिरनेके 
पहके ही सुरा जाती है । इससे अधिक गृहस्यकी दुर्दशा ओर क्या 
होगी £ इसमें कोई सन्देह नदीं कि माता-पिताको अपने बाक्क बडे 
प्यारे होते दै, वे जान-वृञ्चकर उनका अनिष्ट नहीं करते परन्तु उनकी 
बुद्धिम अज्ञान छया आ है, इसील्यि वे इस प्रकारकी भूरे करते 
है । ब्रह्मचर्ये महको मूर जाना ही इस ॒भूलका प्रधान कारण 
है, परन्तु यह भूर सर्वथा अक्षम्य होती है, प्रकृति हाथोंहाथ फल दे 
देती है | अतएव माता-पिता ओर अभिमवकको चाहिये किं वे अपनी 
सन्तानका विवाह वयसे पूर्वं कदापि न करे । वर्तमान परिस्थिति- 
को देखते इए ॒विवाहके योग्य वर-कन्याकी आयु अन्ततः पूणं 
अलारह ओर बारह वं नियत की जा सकती है । मयादामे रहते इए 
आवद्यकता ओर योग्यतानु पार इसकी अवधि ओर भी बढायी जाय 
तो उत्तम है । धर्मशाखोके आज्ञानुसार कन्याका विवाह रजोद्रोनसे 
पर्व ही होना चाहिये । यथपि मु मह्ाराजने योग्य वरके अमावमे 
रजोदरीनके वाद तीन वतक ओर भी प्रतीक्षा करनेकी आज्ञा दी 
है ओर यज्घ॑तक कहा है कि कन्या आजन्म कुंवारी रह जाय तो कोई 
आपत्ति नहीं, परन्तु अयोग्य वरके साथ उसका विवाह न करना चाहिये, 
परन्तु यह व्यवस्थ। योग्य वरके अमावमें है । जो छोग अपनी कल्याका 
किसी लोभ या प्रम।दवश कन्यासे छोटी उम्रके वरके साथ या बद्धक 
साथ व्रिवाह कर देते है वे वडा पाप करते दै | घर्मशाघ्लका वक्थ है- 
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कन्यां यच्छति वृद्धाय नीचाय धनषिण्सया । 
रूपाय कखीलाय स प्रेतो जायते नरः ॥ 

“जो मनुष्य धनके लोमसे अपनी कन्याको किसी वृद्धः नीचः 
कुरूप ( अङगहीन ) ओर दुराचारी-दुर्गणीको व्याह देता है, बह मरनेके 
बाद्‌ प्रेत होता है। योग्य वरके मिकनेपर रजोदरैनके समय 
` विवाह कर देना आवदयक है । परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि 
रजोदर्शन सभी जगह छोटी उग्रम नही होता । यदि माता-पिता या 
अभिभावक विशेष ध्यान खलं तो बालिकार्णं छोटी उग्रम रजखला 
न ह्य | यदि ठ्डकियोके सामने सगाविवाहकी बात ही न की 
जाय; सेहनत करायी जाय, ल्ी-पुरपोकी कामचेटा देखनेका उन्हें 
अव्रसर न मिटे; उत्तेजक पदार्थं खनेको न दिये जाय; बुरी कह्ानिर्यो 
घुने ओर बुरी पुस्तके पदनेको न मिटे; भङ्कीले कपडं ओर्‌ गहने 
भूक्कर भी न पहनाये जार्यै; सजावट ओर श्रद्खारकी भावना उत्पन्न 
न होने दी जाय; पुरुपरमिं अधिक आना-जाना न हो; निस स्कूलमे 
डके पदृते हो उसमे पदनेको न भेजी जार्यै ओर सुन्दरताका 
गर्वं न भने दिया जाय तो सम्भव है किं कन्याएं छोटी उग्रम 
रजखला न हो । बहधा धनियोकी कन्या शीघ्र रजखटा होती 
है । इसका कारण यही है कि उन्हे चटकीले कपड़े ओर गहने 
प्रहननेको मिरूते दहै, काम-काज करवाया नहीं जाताः नौकर- 
नौकरानियोकी बुरी सङ्गतिं रहती दै, उत्तेजक चीजें खनको 
मिढ्ती है । इसके सिवा रहरोकी अपेक्षा गविमे कन्यां देरसे 
रजघखटा होती है, सम्यताका अभिमान रखनेवाटी जातिर्योकी 
अपेक्षा प्राभीण जातिवमिं भी कन्याएं जल्दी रजखला नही होती । 
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जो वाल्क या वालिका भगवल्रािके उदश्यसे आजीवन 
अथवा यथासाध्य अधिक काठतक ब्रहमचर्थका पाठन करना 
चाहे उन्हे स्वतन््रतासे करने देना चाहिये । परन्तु यह स्मरण 
रदे किं कीं कुसङ्गतिसे उनका जीवन वीचमें ही विगड़ न जाय । 
क्योंकि यह वडा ही टेढ़ा प्रन है | 

गृहस्थे ब्रह्मचर्यं 

कुछ लोगोकी समञ्च है कि विवाहिता पत्नीके साथ चाहे 
जैसा व्थवद्वार किया जाय सवर धर्मसंगत है । वे समहते है किं 
इसके च्यि तो उन्हे परमात्माके घरसे छट मिक गयी है परन्तु 
यह उनका श्रम है । वास्तवे कोई किसीकी खी या पुरुष नही, 
अपने-अपने कर्मवसा उस जगन्नियन्ताकी इस जगद्रपी 
नाटथशालरमे पाटे करनेके ल्यि जीव कमी सी-पुरुषके रूपमे तो 
कभी माता-पुत्रके वेषमें अते हैँ ओर यका खेल समाप्त होते 
ही कर्मफल्के अनुसार वह नटराज जिस स्थानपर जैसा नाच 
नाचनेके व्यि उन्हें प्रेरिति करता है, बही दूसरे स्वगे उन्हे 
फिर जाना पडता है । ज्हँपर जैसा स्वग निस सम्बन्धका 
मिला है, वर्प उसीके अनुसार खे खेटना उचित है 
इस जीवनमे जिस खीके साथ दम्पतिखूपमे नियुक्त होना पडता 
है वह परमात्माके आज्ञानुसार ओर इच्छानुसार होता है । 
इसीटिये वह॒ एक ॒धर्मबन्धन है, कामवृत्तिको चरितार्थं करनेका 
साधन नहीं । परमात्माकी कृपा प्राप्त करनेका वास्तविक 
अधिकारी वही गृहस्थ होता है जो दम्पतिके इस धर्मसम्बन्धको 
समञ्चकर्‌ इन्द्रियसंयमपूर्वक अपने जीवनके समस्त कार्य 
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( स्टेजपर पाट करते हए देक्टरकी मति ) अपना कुछ भी न 
मानकर अनासक्तभावसे लाम-हानिमे समचित्त होकर 
मगवदरपणबुद्धिसे करता है । मनुष्य इस ज्ञानका अधिकारी है, 
इसीय्यि तो वह अन्य योनिर्योकी अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है । 
कामकी उत्तिजनासे पाग होना तो पञ्चधर्म है । परन्तु सच 
पूछा जाय तो इस समय हमारी दशा पञओंसे मी गवी-बीती है । 
पञ्च॒ अब भी बहृत-से निय्मोको पाठते दै, यदि मनुष्य हस्तक्षेप 
न करे तो अस्वस्थ अवस्थम पञ्च॒ कभी सहवास नहीं करते । 
बहूत-से पड तो सामे एक दही बार गर्भं धारण करते है । 
गर्माधानके बाद ॒सखी-पञ्चु कामामिलाषी पुरुष-पञ्युको कभी अपने 
पास नदं आने देती । पञ्चुओंका तो यह हाल है जो हमसे बल्मे 
बहुत बदे ए है; इधर हम इतने इन्दियदास हो रहे है कि 
पञ्ुर्भोकी अपेक्षा बहुत कम बङ्धारी होनेपर भी प्जओंसे अधिक 
असंयमी होकर प्रकृतिके निय्मोको बुरी तरहसे कुचल्ते दै ! 
शाखमे कहा गया है-- 

ब्रह्मचर्यं समाप्याथ गृहधमं समाचरेत्‌ । 

चऋणत्रयविसुक्त्यथं ध्मेणोत्पादयेत्पजाम्‌ ॥ 

श्रह्मचर्थके चौबीस वधं पूरे करनेके बाद युवावस्थामें 
गृहस्थघरभमे प्रवेशाकर, देव, ऋषि ओर पितृ-कणसे सक्त होनेके 
चयि मनुष्य धर्म॑विधिसे सुप्रना उदन करे | वास्तवे इस 
प्रकारका धर्मभीर्‌ संयमी गृहस्थ ही ओजस्वी, तेजस्वी ओर बलवान्‌ 
हयो सकता है । विवाहके समयका एक मन्त्र है | वर॒ कन्यासे 
कहता है-- 
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'गरभ्णामरि ते सौभगत्वाय हस्तं मथा पत्या जरदष्टिर्यथा 
सः । भगो अयमा सविता पुरन्धिरमदयं त्वादुगर्हपत्याय देवाः । 
अमोऽहमस्मि सा त्व< सा त्वमस्यमो अहम्‌ । सामाहमस्मि ऋक 
त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वं तावेहि विवहावहै खह रेतो दधावहै 
भजां पजनयावहे पुत्रान्‌ विन्दवे हस्ते सन्तु जरदृष्टयः। 


सट्पियौ रोचिष्णू सुमनस्यमानौ पदयेम शारदः शतं जीवेम 
शरद्‌; रातशग्छणुय!म रारद्‌ः रातम्‌ ।? ( पार० कं०६।३) 


दहे कल्याणि | मँ अपनी कान्ति, श्री, महिमा, ज्ञान ओर 
धर्मादिकी पूर्तिक व्यि तुम्हें म्रहण करता हर, तम्डारी आत्मा 
मेरी आत्मासे कमी अल्ग न हो, हम दोनों एक ही साथ 
बद्धावस्थाको प्रात हों | भग, अर्यमा ओर सवितादि देवतानि 
तमको सकषम मिलादिया है, तुम धर्के कार्योको करोमी। 
कल्याणि ! तुम्हारे द्वारा मेरी शन्ति, श्री जर कान्ति आदिका 
विकास होगा, अतएव तुम ल्क्मीके समान हो, तुम्हारे न 
होनेसे मेश कान्ति, श्री आदि नौ रह सकती । मै अकेला 
कषष्पीरून्य द्र । हि माङ्खल्ये ! तुम्हे प्राप्तकर सै लक्ष्मीवान्‌ हो 
गथा । हे आयुष्मत ! मै सामह्प ह तो तुम ऋकल्या हो | ऋक्‌ 
ओर्‌ सामसे जेता घनिष्ठ सम्बन्ध है, ऋक्के तिना जैसे सामकी 
पृष्ट ओर सत्ता नहीं रहती, इसी प्रकार तुम्हारे जिना 
मी मेरी ओर मेरी इद्धिथाकी पुष्टि ओर सत्ता नहीं रहती । 
दे अद्वङ्गिनि । मै आकाशख्य द्व तो तुम पृरथ्वीख्या हो । पृथ्वी ओर 
आकारे जैसे ओतग्रोत सम्बन्ध है उसी प्रकार तुम्हारे साथ 
मेरा ओतप्रोत सम्बन्ध ॒हंआ। है । अतएव हे कल्याणि ! तुम 
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आत्मसमर्पण करो, हमारा विवाहबन्धन सुद हो, हम दोनोको 
रेतःसंयम करना पडेगा, फिर यथासमय देहसंयोगसे सुपुत्र 
उत्पादन करगे, उसका सुख देखगे । इस प्रकारकी विधिसे पुत्र 
उत्पादन करनेपर वे दीर्धजीवी होगे । तुम्हारी ओर मे एकास्मता 
हो जनेपर हम दोनोके तेजकी ब्रद्धि होगी, दोर्नोका हृदय 
मिककर समुन्नत होगा, सौ वै जीवगे, सौ वर्ष देखेंगे 
ओर सौ वर्षं॒सुनेगे।? 
इससे पता रता है कि उस समय सौं व्षैकी अयु होती 
थी, पर होती थी इस शर्तसे किं हम दोनोको रेतः संयम करना 
पड़ेगा? रेतःसंयम न होनेसेन तो सौ वर्षकी आयु होती है 
ओर न बलिष्ठ मेधावी सन्तान शी होती है । आज रेतःसंयमके 
अभावसे हमारी ओर सन्तानोकी क्या दशा दै देह 
केवर हडोका र्योचा रहं गया है ओर मन धर्माधरे विवेकसे 
शून्य है, इसका कारण यही है कि अज हम (सन्तानाथं च 
मेथुनम्‌ ईस शाशोक्तिकी बुरी तरहसे अवहेल्ना कर रहै 2 | 
महर्षिं याज्ञवल्क्य कहते दै - 
| ऋतावृतौ स्वदारेषु सङ्गतियौ विधानतः। 
ब्रह्मचर्यं तदेवोक्तं गृहस्थाश्रमवासिनाम्‌ ॥ 
(छतुकाल्मे अपनी धर्मपत्नीसे शाशके अदेशानुसार 
केवट सन्तानार्थं समागम करनेवाढा पुरूष गृहस्थमे रहता 
हआ भी ब्रह्मचारी है ।› स्मरण रखना चाहिये, केव ऋतुकाले 
ही सके साथ सहवास करनेका विधान है, चाहे जब अनर्गल 
रूपसे नही ! ऋतुकाक किंसे कहते है, रजोदशैनका चथा दिन 
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ही छतुकाल नह्य है । यदि उस दिन कोई ग्रहण, रामनवमी, 
कृष्णाष्टमी अदि प्व हयो तो उस दिन स्री-संस्म निषिद्ध है। 
भगवान्‌ मनु कहते हैँ किं ऋतुकाल्मे अपनी विवाहिता पत्नीसे 
सहवास करना चाहिये । परन्तु पप्ैवर्जम्‌ः पर्थ हो तो उस दिन 
नहीं । छतुकाक्के सम्बन्धमे मनु महाराज कडते है- 

तः स्वाभाविकः स््ी्णां राजयः षोडशर्घृताः । 

चतुभरितरः साधमहोभिः सद्विगर्हितैः ॥ 

ताखामाच्धतस्रस्त॒ निन्दितैकादशी च या। 

अयोदश्ी च रोषास्तु प्ररास्ता ददा राजयः ॥ 

( ३ । ४६-४७ ) 

(सत्पुरुषा निन्दित रजोदर्शनके पहले चार दिनोँसहिंत 
सोलह रात्रिया चिर्योका स्वाभाविक ऋतुकाक कहराता है । इन 
सोलहर्मेसे प्रहटी चार रात्रयो तथा म्यारहवीं ओर तेरहवीं 
रात्रि खी-सहवासके स्यि निन्दित है । बाकी दस रात्रियौँ उत्तम 
समञ्जी जाती है ।; 

इन दस्‌ रात्रियोमेसे प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, 
दादी, चतुर्दशी ओर पूिमादि तिथिय तया व्यतिपात, 
ग्रहण, रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी) श्राद्रदिवस, संक्रान्ति 
ओर रविवार आदि दिर्नोको वाद देकर जो तिधिर्या उन दस 
तिथि्योमसे बचे उनमें संतानके दैतुसे या सखीकी इच्छसे 
महीनेभरमे केवल दो बार जो स्री-सङ्गम करता है बह गृहस्थमे 
रहता हआ भी ब्रह्मचारी माना गया है । मनु महाराज कहते है- - 

निन्दास्वष्टाखु चान्यासु स्रियो रा्निघु वर्जयन्‌ । 

बह्मचायंव भवति यञ्च तराम ५ ॥ 

२। ५० 
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हली निन्दित छः रात्रयो तथा दूसरी ओर आठ रात्रयो 
कुक चौदह रात्रिर्ोको छोडकर ज पुरु ( महीनेमे ) केवर 
दो रात्रि खीके प्रति गमन करता है तो वहं ब्रह्मचारी दी माना 


जाता है ।? 
रजस्वकके साथ कमी संसर्ग न करे, इससे अनेक 


प्रकारकी बीमारियां होती दै । इसके सिवा आदलेषा, मधा, 
मूढ, छत्तिका; च्येष्ठा, रेवती, उत्तरामाद्पदः उत्तराफाल्गुनी 
जीर उत्तराषाढा नक्षत्रम भी खी-सहवास निष्दध है । मन्दिरः 
रास्तेने, समाने, ओषधाल्यमे, त्राह्णके घरमे, गुरुके घरमे, 
सबेरे, सन््याको, अपवित्र अवस्थामे, दवा लेनेके वाद, बिल्कुल 
मूख, खानेके बाद तुरंत, पित्र ओर गुरुजनोके वि्ठोनोपरः 
मल-मूत्रव्यागकी हाजतमे, दुखी मनसे, आवेगे, क्रोधे, 
व्यायाम करके धकावटमे, उपवासके दिन ओर दूसरे लोगोके 
सामने कमी खी-सहवास नहीं करना चाहिये । त्री-सहवासके 
सम्बन्धे ्रीसके महात्मा साक्रैटीजसे उनके एक ्िप्यकी इस 
प्रकार बातें इई थी-- 

शिष्ये पू्ा-मनुष्यको खीप्रसङ्ग किंतनी वार्‌ करना चाहिये ? 

सात्रेटीज-जीवनमें केवर एक बार | 

शिष्य-यदि इससे तक्ति नहो तो ए 

साक्रोटीज-तो वर्षमे एक वार कर सकता है । 

शिष्य-इतनेसे भी मन न मने तो 

साकरटीज-महीनेमे एक बार करे । 

शिष्य-फिर मीन रहा जायतो 








२७ ; जह्यचर्यरष्चाके उपाय 
साक्रेदीज-खैर, महीनेमे दो बार करे, परन्तु ठेसा करनेवालेवी 
मृत्यु जल्दी होगी | 
शिष्य-यदि इतनेपर भी इच्छा बनी रहे तो ९ 
सक्रेटीज-पहले कफ़न भेगाकर धरम रख ले; पिर चाहे 
जैसे किया करे ! 
उपयुक्त प्रमाणोसे यह सिद्ध हो गया कि ली-सदवास 
जितना कम किया जाय उतना ही श्रेष्ठ दहै ओर उतना दही 
मनुष्यकी पारमार्थिक उन्नतिके च्यि उपयोगी है । 
जो सखी-पुरुष अपनी इच्छासे सर्वथा ब्रह्मचारी होकर रहना 
चाहं उन्हे अवश्य एसा करना चाहिये । दुं लोग कृत्रिम ओर 
अनैसर्गिक साधनोँसे सन्तानोत्पादन वंद करना चाहते है एसा 
करना पप्र है । अधिक संतान न उदन करनेका सवसे एुन्दर 
ओर धर्मयुक्त उपाय दम्पतीका स्वेच्छासे ब्रह्मचर्थका नियम ठेना 
है । इससे लोक-परलोक दोनों सुधर सकते है । 
अव संक्षपमें सूत्ररूपसे ब्रह्मचर्यरक्षाके कुछ सामाजिक ओर 
व्यक्तिगत नियम वतटाये जाते है, जिनका मनन करना चाये 
ओर यथासाध्य उन्हे काममे कनेकी चेटा मी करनी चाहिये । 
वरह्चयरक्षाके उपाय 
( १) बाल्विवाहका सर्वथा त्याग । कम-से-कम अठारह वधैसे 
पहले ्डकेका ओर वारह॒वधसे पहले कडकीका विवाह 
मूखकर भी नहीं करना चाये । 
८२) वृद्ध विवाह कभी न हयेन देना च्य । 
८३ ) ब्रह्मवर्याश्रमोकी स्थापना करनी चाये | जिनमे वालकोके 
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्र्मचर्थकी रक्षाका बडा कडा प्रबन्ध होनेके साथ ही उन्द 
धर्ममूलक व्रहमचर्की रिक्षा भी दी जाय । कम-से-कम अढारहं 
साल्की उम्रतक बारुकोका उसमे रहना अनिवार्यं हो । 

८ % ) छ्डके-ल्डविरयोकी सगाई वहत पहले न की जाय | 

( ५ ) वाल्क-बालिकाओंको मडकीले कपडे ओर गहने विल्छुढ 
ही न प्रहनाये जार्यै | 

(६ )श्रङ्गार-रसके संस्कत या हिन्दीके कान्य थां नाटक 
उपन्यासादि म्रन्थोका प्रचार यथासाध्य रोका जाय) कम- 
से-कम छोटी उप्रके वाल्क-बाछिकाओंके हाथमे रेसी 
स्तवो कमी न दी जार्यै ओर न ॒विचार्थ्योको साहिष्यकी 
दृधिसे ही रेसे रन्ध पद़ाये जायं । 

( ७ ) शरङ्गारप्रसप्रघान नाटक-पिनेमा कमी न देखे जाये, कम- 
से-कम वाल्क-बाल्काओंको कभी न ॒दिखरये जा । 

( ८ ) उत्तेजक पदार्थ॑न खाये जाय । मिर्च राई, गरम मसाले) 
अचार, खटाई, अधिक मीठा ओर अधिक गरम चीजें न 
खायी जाथ । भोजन खूज् चाके किया जाय । भोजन सदा 
सादा, ताजा ओर नियमित समयपर किया जाय । 
मांस-म्का सर्वथा प्ररि्याग करदे, किसी भी मादक 
( नरौटी ) वस्तुका सेवन न किया जाय | 

(९ ) यथासाध्य नित्य खटी हवामे प्रतिदिन सबेर ओर सन्ध्याको 
पैदल घूमा जाय । । 

(१०) रातको जल्दी सोया जाय ओर प्रातःकाल ब्राह्ममुहूतंमे या 
सूरयोदयसे कम-से-कम एक घंटे पहले अवस्य उढा जाय । 
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सोते समय पेशाब करके सोवें । खी जर पुरुष एक पठ्ग- 
परया एक साथ कमी न सेवं । रातको सगवानका 
चिन्तन करते हए नींद टं ओर सवेरे जागते हीकिर 
भगवान्‌का चिन्तन करं । 

८ ११ ) कुसंगति सर्वथा व्याग दी जाय । खीसम्बन्धी चर्चा कमी न 
की जाय । इस प्रकार खी भी पुरुष-चिन्तनका व्याग॒ करे । 

( १२ ) दम्पती ( विवाहित ली-पुरुष ) को छोडकर अकेले्मे दूसरे- 
दूसरे बी-पुरुष कभी न वैदे ओर न एकान्तम वातचीत करे । 

(१३ )स्तरर्योकी ओर कमी न देखे, यदि दृष्टि जाय तो तुरंत 
मातृभाव करे या परमात्मभाव कर ठे] इसी प्रकार 
स्त्रियां भी पुरुषोंकी ओर न देख, यदि दृष्टि जाय तो 
पिताभाव या परमात्ममाव कर छे | 

( १४ ) नित्य सत्सङ्ग ॑किंया जाय । सदग्रन्धोका अध्ययन किया 
जाय । रामायण, महामारत, उपनिषदादि ग्रन्धोके सुन्दर- 
सुन्दर भागोँका नित्य स्वाध्याय हो| श्रीमद्भगवद्रीताका 
नित्य अर्धसहित पाठ किया जाय । 

( १५५ ) शोकीनी सर्वथा व्याग दी जाय । यह स्मरण रखना चाहिये 
कि सजावट ओर श्रङ्खारसे कामवासना जाग्रत्‌ होती है। 
श्रङ्गार वास्तवमें किया दही जाता दै इसव्यि कि में 
दूसतेको चन्दर दिखलायी दू | श्रङ्गार करनेवाला खयं 
दवता है ओर दूसरोको इबोता है । 

८ १६ ) इू्र-फुटेर कमी न लगाया जाय) फैशनसे न रहे, चटक- 

| मटक छोड दी जाय, वाक न रक्खे जाथ, वार्‌-जार्‌ 
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दर्षणे भह न देखा जाय, होर्गेको ऊक करनेके च्यः 
पान न खाया जाय, आसव आदिका सेवन न किया जायः 
उत्तेजक ओषधिर्योका सेवन न किया जाय । 

८ १७ ) मू्व्याग ओर मल-व्यागके बाद इन्दरि्योको शीतक जलसे 
धो डले । मल-मूत्रकी हाजत न रोके । 

८ १८ ) यथासाध्य ठंडे जल्से नित्य स्नान किया करे । 

( १९.) नियमित व्यायाम करे, हो सके तो नित्य कुछ आसन ओर 
प्राणायामका अभ्यास भी किया करे । 

(२०) कौपोन या खगोटा अवद्य रखा जाय । 

(२१ ) मगवानूकी मूर्तिका ब्रेमूवैक द्रीन कर, सच्चे साधुओं ओर 
महापुर की मन ठगाकर सेवा करे । 

(२२ ) प्रतिदिन नियमितरूपसे थोडे समयतक परमात्माका ध्वान 
अव्य करे । 

८२३ ) किसी व्यमिचारीकी च्च न करे, न सुने ओर न रसे 
लोगके पास ही वैठे । 

(२४ ) निश्तर भगवन्नामका जप करे" श्राससे कर सके तो बहत 
ही उत्तम हो, कामवासना जाम्रत्‌ ह्यो तो रामायणका पाठ 
करेया नाम-जपकी धुन ठ्गा दे। जोर-जोरसे कीर्तन 
करने ठगे | काम-वासना नाम-नप ओर कीतंनके सामने 
कभी नहीं ठहर सकती । यह कर बार अनुभव किया हआ 
सिद्ध प्रयोग है । 

( २५.) जगतूम वैरग्यकी भावना करे, जगत्‌की अनित्यताका 
मनन करे । 


=क---- ऋ ----- 
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(२६) खीके रूपम पुरुप ओर पुरुपके स्पमे खी एक दूसरेके 


शरीरम दोष देखना सीखे । यह सोचे कि चमड़से लपेटे 
हए शरीरमे मांसः रक्त, कफ, विष्ठा, मूत्र, ह्यो आदि 
सभी अपकित्र पदाथ है । इस विचारसे परस्पर रमणीयताका 
वाध करे | 


। ( २७ ) महीनेमें कम-से-कम दो एकादशीके ( सम्भव हो तो निर्जल ) 


उपवास किये जाँ | 


( २८ ) महापुस्षों ओर वीर ब्र्मचासियके चसक मनन करे । 


 ( २९ ) ययासाध्य सवमें परमात्माकी भावना करे । 


= 
= 


( ३० ) अपने चरम लस्य मगवप्प्राप्तिको सदा ध्यानमे क्वे । 
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